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्रल््क्यन 


- टक ङ 


शिवरात्रि के पविच्र उत्सव पर कर्मीरी हिन्दू जनता क 
हार्थो मे गायत्री-निणैय की पुस्तिका को देखकर मन मे अत्यन्त 
आहवाद्‌ उतपन्न होता है । आशा है कि यह पुस्तिका धार्मिक 


जनता को गायत्रीमन्त्र का अथे हृदयङ्गम करने मे सदहायत। 
पर्चा सकेगा | 


पिन्ले ङु समयसे हमारी जाति का शारीरिक मानसिक 
एवं आध्यात्मिक पतन हो रहा दहै अर फलस्वरूप हमें कितने 
ही दुखं का सामना करना षड्रहा दै। इस्र सवैतोञ्ुखी परतन 
का भूल कार्ण यद है कि हमारे मन से ्रारिमिक विदवास 
तथा. धमं के प्रति दृढ अस्था का भाव उठ गया है। रेस 


होना बहुत ही दुःखदायकं हे। 


अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिये गायत्री-मन्न्रे का जप 
करना तथा इसका) अथे समभना ब्रस्येक सञ्जन का कनैम्य 


8 । 
हे । इससे लां जीवन मं एक प्रकार का अनुशासन आता 
द वदां उत्कृष्ट प्रतिमा का विकास भी हो जातादहै। मानसिक 
चचलता दूर होती टै ओर वैषयिक पिपासा धीरे-धीरे शान्त 
हो जाती दै। फलतः मनोवेज्ञानिक स्तर का ऋभमिक विकास 


दने के साथ ही जीवनके ्रसयेकक्तेत्र म अआसूल्ञचूल परिवतेन 


दोता हे ओर मानव उन्नति के शिघ्रं १२ पर्हैच जाता हे। 


चाज के नाभिक युग के वातावरण मे पला हा युतक 

१ रदा दै कि आखिर गायत्रीमन्र का अर्थं क्य) हे रौर 
सलक जप करने से सुमे क्या प्राप्त होगा? इन दोनों प्ररनों 
ग समाधान प्राप्त करने क लिये च्राज् का युवक तङ्प रहा 
पन्त यह रहस्य की शुत्थी पूणेतया खुलती नदीं दै । 
इस) कठिनता को दष्टिपथ मं रख कर इस पुस्तिकामे साधारण 
3 शाब्दो भे गायत्रीमन्त्र का अथं तथा इस का 
किया गय। हे। श्मशा है कि इस 
य॒ न रहकर प्रत्यक व्यित 


< अपने ध्म पर च्ड रहने से कल्याण की श्राप्धि होती है। 


क) अपेता स्वधमं मे मरना इी श्रेयस्कर 
हतो है। जो मानव्र स्वधमे की रक्ता करतादहै धभैही उस 
२ रक रता है । यह वात निरिचत है । धमै का पालन 
्यन सं हो आसिम शान्ति मिल जाती है सौर शान्ति का 
त हाना ही जीबन कां महान कन्तेव्य हो | 


भयान्स्वधर्भो विगुणः परध मास्स्वनुष्ठितात 
स्वधमं निधनं त्रयः परघमां भयावहः ॥ गीता ३, ३५ 


111 
श्राज के परम पविच्र त्योहार पर हमै से प्रत्येक उ्यक्ि 
को श्रपने ध्म पर दृद विरवासख रखने का प्रण करना चादहिये। 
उसी से हमारा नैतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक पुनरुद्धार 
होगा। इखमे तनिक भी संशय नदीं है । अतः उटिये ! जागृत 
हो जये श्रौर सद्विचार रूपी वर को प्राप्त करने का प्रयत्न 
कीजिये । 


इस प्रयास को पृणैरूप देने मँ जिन सञ्जनं ने मेरी 
सहायता की है मै उनको धन्यवाद देने के चिना नदीं रह 
सकत। ह| विशेष कर श्री नीलकंठ गुरुट्‌ प्राध्यापक हिन्दो- 
संस्कत मेरे धन्यवाद के पात्र दहै क्थोंकि उन्हांने मेरी विशेष 
सहायता की दहे। 


{1 शान्ति शान्ति शान्ति 1 


स्वयमानन्द्‌ 
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ञं पूणमदः पूशंमिदं पूर्णात्‌ पूंख॒दच्यते । 


© 0५ 


पूणस्य पणंमादाय पृणमेवावशिष्यते ॥ (० ५, ९) 
यरो शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


५ पृणेमदन्ता =इदन्ता का उद्रमस्थान ) परिपृण हः 
1 से बाह्यरूप म विकचचित दिरख्यगभेवाच्य 
विङ्व) भी परिपृण है; उस्र परिपूण परब्रह्म से यह परिपृण 
विर्व व्यक्त नामरूपात्मकता का विकास प्राप्न करतार; यदि 
परिपृणं (इदन्ता) की भी परिपूणौता (श्रहन्ता) को मनन का 
विषय बनाया जाये तो केवल परिपूणेता ( श्रहन्ता==परिपूं 
परन्रह्य ) ही अवशिष्ट रहती है ॥ 

118६ (87210721) == 7€7{९८४ 1711९85) 15 ^ 11-(.071 1९1९ 
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(7041९8६0 पिबा ४8687112) 0171088 {1070€ ६118६ 
21118 {€ &11-(071701€६८ 2107९. 

२८३९८ | 
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(27. 


वटि नहीं। तुम उस पूणः (जगत } के भी पण को प्रकडो | उसको पकडने 
से तम्दारी सारो त्रुवियां दूर होगी श्रौर तुम पूणः होकर शैष रोगे । 


(>€8 6८ [1 ९०९९ || 
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गायत्री ( गाय +त्री) ` 


गाय जो कोई भी इसका गान करता है । 
४ 11080८7 9185. 


त्री = रक्ता करती है। 
2८0६६८६5. 


प्रन ;-- यदह गायन कौन करता दे? 
0८९81०0 :- ७८10 ७1788 ? 


उत्तर :- पाच प्राण । 


^ 7 8६€६ :- 21 ४1६8] 8175. 
प्रहन :-- इन पाँच प्राणों कौ कौन रक्ता करता है 


ओर इन में सष्टिकाल से लेकर सत्तम शक्ति 
का प्रसारण करता दै? 








2 स्वयमानन्द विर चत 
९४६०४ :- 10 &1 ४९८5 ६1€8€ ४1६9] 21785 ०६९६८- 


107 810 €0857016 €71€1 8 51171८6 ६1€ ६171€ 
2 108111€5६8107 ? 


उत्तर :- गायनी | 
178९५९7 :-- (3892६71, 


«य त20@ञ् 


मन्त 
204. वि 1 २4 


भि 0 


डो मुवः स्वः 
(तत्सवितुरैरेण्यं भगो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात ) ओम्‌ ! 


(ग्वेद संहिता &२-१०) 
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प्रभाख १२ €€7€0८९ 


काशी खण्ड ^ ऽप्ता-ष्टप्त^ प्रा24 


प्रथम प्रकारके विङत्तेषण के श्रनुसार ` शओओदेम्‌ › यह्‌ पवित्र शब्द्‌ 
अ+उ-~म्‌ इन तीन मात्रा्नों से बना हृ है। यह तीन 
मात्राय भूलोक , सुवःलोक तथा स्वर्लोक का प्रतिनिधित्व 
करती हँ । साथ ही यह्‌ तीन भात्रायं ऋक्‌, यज्जुर तथा 
साम रूप वेदत्रयी का सरार भीदहै। | 


^ €€0741118 ६० 071€ (&1870 78६1681} 872] $ 515 'च', "उः 
३7१ ` म” ६1९8 (८11६2 811201९5 {077 ६1€ 586८7९4 
070 “ (214 ' 37 ६7८ प15४८75९5) ए1ढ2, च, 
ए्पट211, 2714 5ऽ%211 [18४८ €) 1€{71€85€71६८0 © 
६0९82 {117€€ 8 $] 1201९. ^ 150 ६{९5€ {111९९ 8 $ [121८8 
27€ ६0€ €535€1८€ 0 ६[0€ {01८ ९025, 912. 
९1, 8. 204 ऽद्राा8. 


= 


दुसरे प्रकार के विदलेषण के अनुसार डां रूप प्रणव में 
अ उ म +... +° यह्‌ पांच भाच्रायं ह। यह पांच 
मात्रायं क्रमशः इसप्रकार अभिव्यक्त करतीं हे:- 


^ 6070111 ६0 $€८01) ( &7287018 1681 }) 81815515 
° 24 ` ६12 2181708 (0115158 07 11४€ 5४118015, 
एद. "अ" "उ, “म्‌, ". .' 37 ` * ' 271 ६1८8 51121९3 
०९7110९ ६11€ {0110118 :- 





4 स्वयमानन्द विरचित 
“अ! :~ ब्रह्मा - सृष्टि करने वाला । 
37217 ~~ {€ (7९807. 


“उ' :- विष्णु - स्थापक । 
15071 {{0€ 210६८६07. 


म्‌ :- रद्र - संहता । 


एपत72 - {0€ 2€570१34. 
¢< >^} (५ € 
"¬ भद्ध चन्द्र-द श्वर | 
7419 37478 ( ति] = }0007 ) € 
{5278 


4 = १ १ |? न्दु 
बन्दु -- परम शिव = अ्रनुत्तरतच्व । 


8170 -- 2878771 ७192 -- 3150 1170) 
28 1111878 18९8 (8€017व ६0 710171९}. 


ओमित्येकात्तरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 


या प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
(भ० ग० ८, १३) 


जो पुरुष, ॐ एसे इस एक शरन्तर रूप ब्रह्म को उच्चारण 
करता ह्या भोर उसके अर्थस्वरूप मेरे को चिन्तन करता हा 


शरोर त्याग कर जातादहै. वह पुरुष परम गति को प्रप्र 
होता हे । 


गाषन्नी निखेय 5 


" (21 '-- ६0€ 27811718, 2714 70 €41६2 ६1718 01 }€- 
€ {00 50 4€0817४5, 1९8४118 ॥{1€ ०0४, 88118 
६1€ 5प्{07€711€ 08]. (5188. ©1:8 8/13) 


तद्‌ ~ वह 
{08६ 

सवितुः :- अन्तर ्ात्मा जो कि विद्व का सुष्टि कत, स्थापक 
तथ। संहर्ता हे, जो तन्तव स्वप्रकाश होने के क।रण उस 
मनस्‌, बुद्धि तथा शअरहंकार।तमक चित्त को भी प्रकाशित 


करता दहै। जिल (चित्त) से नामरूपाटमक व्यक्त 
जगत स्थिति प्राप्त करता है। 


27817108 ६0 ६0€  ऽप्एष्ा0€ 0६01६ 
11170, ६18६ दापि्ला६ एध फ10 15 ६1६ 
(18107, {20६६८६07 87 [2€5६0€7 07 {17€ 
६11९९ प01४€78९8 ए€ा17 317 3117118 70 
111पफा78६९8 12 षात्‌ ( ६४ (0115178 
१187288, एप्त्‌]1 87 ‰08&1]६872) {7070 111८] 


( 71104 ) ६0€ €3६€772] 708717८58{10171 ८21८९ 
18८९. 


वरेण्यं :- सर्बोत्छिष्ट 


91ए07€ 7९. 


भर्गो : - तेज अर्थात्‌ स्ट, स्थिति एवं संहार करने बाली 
स्वतन्त्र शक्ति । 


6 स्वयमानन्द विरचित 


( व्याकरण विश्लेषण के अनुखार "मर्गो" शब्दम "भ र" 
रोर “गः यह तीन मात्राय ई। इन में प्रत्येक मात्रा का 
भाव इस प्रकार हे। 


“भ ' वह तत्त जिससे तीनों ल्लोको की सृष्टि होती रहती 
है । ॐ 


^ र › पूणे अआानन्दघनता जिससे तीनों लोकों को स्थिति प्राप्त 
होती रहती है । 

ग बह तक्छ जिस में सारे लोक प्रत्येक कल्पान्त के 
समथ फिर विश्रान्त हो जते है |) 


६0९ €{{प1&€16९, ४, €., 21] 170€8€0त€0४ €7€8- 
1५९ 070ब्८ण८ वात्‌ वच्ड्ाप८्त्ट लाद. 


( ^०९01त7& (0 &7871712॥168] 372]5518 =“ 2108780 
010 18 6017008९ ग (1८८ 811201९8 (भ 'र) 
90 शग" ऋ16 १९०६८ ५९ {0110108 :- 


६१४ | * 
भ {118 प्परिधिध एङ फए000ा 81] ६€ ८८६ पा 
५४९7९ऽ 97€ 0€17& ८८८2६८0; 

७४ ११ पर ् ८ ए 

र ६16 हष] 1155 11160 70४14९5 ५1८ ए70४९6- 

0 ६0 81] ६1€ 11९ प01४€78€89 20 

ग" 78६ एप्प कलाल 3] ८1८ एए ९75९8 

८786 86817 8६ ६९ ६{70€ 9 €8€]1 [2158801६107.} 


गायत्री निणय 


देवस्य - परम प्रकाशमान इवता का। 
02€7{8770178 ६0 ६10€ २३५187६ 8€118&. 


धीमहि :- हम ध्यान कमते ह| 


\/€ 10€ 01६६९. 


[चयः :- प्रतिभा 


{11६८1६0}. 


यः; जो 
\ [10 


गनं: हमका 
{0 15 


भरचोदयात्‌ “~ वास्तविक ज्ञान प्राप्चि की शरोर प्रेरित करे ॥ 


9६10018६ {0८ ॥{€ 7€8]152107 [रशत 


| 





8 स्वयमानन्द विरचित 


ऊपर क) व्याख्या का सार इस प्रकार है:- 


हम उस सर्वोत्कृष्ट महान्‌ देवता के प्रकाश का ध्यान 
करते ह। वह हमे यथार्थं ज्ञान की प्राचि के लिए प्रतिभा 
का विकासे करे॥ 


106 दाप 2 ६0€ 8०09९ € {12112101 15 
25 11710€7 :- 


५४€ 71€41६8६€ 07 1121 अप्01€71€ {{प18€11८€ 
० {11 {२३१187६ 8९108, ६€ [74 €]1117& (@071६70- 
11९7) 87 21९८८७7 ३।|. 18 तट 5६70 प]8६८ 


णपा 7प्पाप्ला {601 11€ 7€811582६1071 € ६7€ 
॥8:१8७१५०॥ 


ओदेम्‌ शान्ति शान्ति शान्ति ओम्‌ ॥ 
९. ॥ ९१८९ ८8८९६ ८2८९ 91, | 
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